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तुलसी ! 


भंक्तराज कविराज जयति जय तुलसी. ! आज तुम्हारी । 
तुमने दिया राम सा हमको दीनवन्धु श्रनुरागी। 
ग्रौर भरत सा भरात शीलमम सुख-सम्पत्ति विरागी ॥ 
वज््र-कठोर वक्ष ले जो था भाव-भूमि-अधिवासी । 
लक्ष्मणा का म्रादर्श दिया तुमने निःस्पृह संन्यासी ॥ 
कल्याणी सीता के वर का दिया एक भ्रधिकारी। 
भक्तराज कविराज जयति जय तुलसी ! भ्राज तुम्हारी ॥१॥ 
तुमने भक्त-पुण्यसलिला में भाव-भ्रसून खिलाये । 
बीणावादिनि के मन्दिर में नव निर्माल्य चढ़ाये ॥ 
लेकर झाये तुम मानव को भूली परम्पराय। 
अत्याचारो मे डूबी प्रभिलाषाय आशाय ॥ 
तुम विकार पी गये बनाने को समाज अविकारो । 
भक्तराज कविराज जयति जय तुलसा ! आज तुम्हारी ।२॥ 
भले रादि कवि की वाणी में करुणा बिखर पड़ी हो | 
और राम को गाथा पर भी उनकी छाप पड़ी हो ॥ 
किन्तु 'चिनय-पत्निका' तुम्हारी करुणा स्वयं बनी है। 
झौर तुम्हारी रामकथा नव संजीवनी सनी हे i 
युग-युग तक जागेगी निर्मल 'मानस-ज्योति' तुम्हारी । 
भक्तराज कविराज जयति जय तुलसी ! भ्राज तुम्हारी ॥३॥ 


जु 


-स्मेशचन्द्र दुबे 
तुलसी जयन्ती १ ९५१ 
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सीता 


('राम-कथा'से ) 


रसेश चन्द्र दुबे पी० सी० एस० 
डिप्टी कलक्टर, आगरा 


प्रकाशक 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 


[ gea ०:७५ 
प्रथम संस्करण १६६७ ] सूट 
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% अनुक्रमणिका ॐ 


परिचय .. ३। 
अपित है (समर्पण १) ... ण 
नमन E n 
और सुनो (समर्पग २) ७५ 
जननी श्रीमती महादेवी (चित्र) 09० s | 
पिता पं० सीताराम दुवे (चित्र) 0०0 ë 
तुलसीदासाय नमः oj 
आशीष 

दो शब्द न 

भूमिका ; 
“सोता! सं की मनोभूमि j 
कथा २१ | 
गीतों की अनुक्रमणिका r s> 
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--: परिचय :-- 


पं० रमेश चन्द्र दुबे का जन्म सन्‌ १९२८ में मेनपुरी के पुरोहिताना 
मुहल्ले में हुआ । आपके पिताजी का नाम qo सीताराम दुवे, मुख्तार 
एवं माताजी का नाम श्रीमती महादेवी है। आपकी शिक्षा नगर- 
पालिका मैनपुरी के फ्री स्कुल से आरम्भ हुई। मिडिल स्कूल भोगाँव 
से मिडिल पास किया। फिर क्रिश्चियन स्कूल मैनपुरी से हाईस्कूल 
पास किया । इन्टर और बी० ए० की परीक्षाएँ आगरा कालेज आगरा 
से पास कीं । 'बी० go में आपकी प्रथम श्रेणी थी और आगरा 
विश्वविद्यालय में तृतीय स्थान था । इसके बाद एल-एल० बी० और 
'एम० ए० साथ साथ करने की इच्छा से आपने लखनऊ विश्वविद्यालय 
में ugo go (संस्कृत) एवं “ला” में प्रवेश लिया | उक्त विश्वविद्यालय 
से आपने एम० ए० (संस्कृत एवं हिन्दी), एल-एल० बी० एवं 
साहित्याचार्य की उपाधियाँ प्राप्त कीं। हिन्दी और संस्कृत दोनों 
विषयों की एम० ए० परीक्षाओं में आपको प्रथम श्रेणियाँ एवं faza- 
विद्यालय में द्वितीय स्थान मिले । इनके अतिरिक्त आपने 
साहित्यरत्न भी प्रथम श्रेणी में पास किया । 


१९४९ में संस्कृत में एम० ए० करने पर आपने कान्यकुब्ज 
वोकेशनल इन्टर कालेज, लखनऊ के संस्कृत विभाग में कार्य किया 
और फिर १९५२ में आगरा कालेज, आगरा के हिन्दी संस्कृत विभाग 
में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया । यहाँ से १९५३ में कन्हैयालाल 
माणिकलाल मुन्शी हिन्दी इंस्टीट्यूट, आगरा विश्वविद्यालय के आरम्भ 
होने पर आपकी नियुक्ति वहाँ लेक्चरर के पद पर हुई। जब तक यहाँ 
अध्यापन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ आप इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी के 
पद पर कार्य करते रहे और अध्यापन कार्य आरम्भ होने पर हिन्दी 
एवं संस्कृत के प्राध्यापक पद पर कार्य किया । 
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१९५८ में आप पी० सी० एस० के चुनाव में चुने गए जिसमें 
आपका चतुर्थ स्थान था । इस नौकरी में कार्य करते हए आप 
आगरा, मिर्जापुर और हरदोई जिलों में क्रमशः रह चुके हैं और इस 
समय पुनः आगरा में ही बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), आगरा 
के पद पर कार्य कर रहे हैं | 


विद्यार्थी जीवन से ही कविता की ओर आपकी विशेष प्रवत्ति 
थी । विद्यालयों की पत्रिकाओं में आपकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित 
हो चुकीं हैं। सो से अधिक अप्रकाशित गीत आप अभी तक लिख 
चुके हैं। सूरदास”, 'तुलसीदास,' 'केशवदास', 'लिवेणी-सन्तरण', और 
मध्ययुग को कवि प्रतिभा' आपकी प्रकाशित आलोचनात्मक 
रचनाएं हैं । 


“ 


इस समय आप भगवान्‌ राम की कथा को लेकर 'राम-कर्था 
नामक काव्य लिख रहे हैं। प्रस्तुत रचना इसी 'राम-कथा” काव्य 
का अंश है। 'राम-कथा' अभी आगे और लिखी जाय यह आपकी 
अभिलाषा है। अभी तक आठ सगो की रचना हो चुकी है। 
"राम-कथा' का छठा सर्गे “सीता” यहाँ प्रस्तुत है । 


slo सुरेश चन्द्र दुबे 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
चारायण कॉलेज, शिकोहाबाद, 
मैनपुरी । 


— ४ -- 
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(e हे 
आपित है 
राम को 
सीता की यह अमर व्यथा 
जिसकी टीस से उठे, 
उनके आँसुओं के प्रालेय जल, 
निरन्तर भक्तों के कलुषों को, 
धोते हुए उनके मन में, 
गहन आनन्द की अनुभूतियों का 
सृजन कर रहेहैं। 
जिनके चरणों में बैठी मेरी माँ, 
महादेवी, 
“राम-कथा? की धुन सुन कर 
तन्मय हो जाती है; 
और कहती है, 
मुझे 'राम-कथा' की ये पंक्तियाँ 
बहुत अच्छी लगती हैं- 
“ राम करो स्वीकार नसत फिर 
विगलित करुणा कल्याणी से, 
करो प्रवाहित भक्ति-प्रेम की 
गाया अपनी इस वाणी š IU 


— ú — 
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& नमन & 


माँ सोता को नमन हमारे, 
स्वीकृत हों वाणी से मन से। 
करें कूपा प्रभु दें अशोष वे, 
पुलकित हो निज aada से ॥ 


https:/archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Ems - en 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
और सुनो ! 
मेरी माँ को, 
“राम-कथा' को 
ये पंवितयाँ भी, 
अच्छी लगतीं हैं-- 
“और सोचता रहा याद फिर, 
हो आई चोपाई; 
“मस दर्शन फल परम अनूपा' 
बार बार दुहराई lU 


तथा - 


“हम भी अब उसको रटते हैं, 
मन में कितनी बार। 
धन्य हुआ में धन्य हुआ है, 
सेरा सब परिवार u 


महादेव्ये नमः 


— न >>> 
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६ श्री रामाय नमः & 


| कवि की वेकुण्ठवासिनी माँ महादेवी 
| महादेव्ये नमः 


“साँ सेरी तपस्विनी सी थी, सङ्कर में नित अविचल | 
हृढ़ थी यह पर्वत सो, कोमल, सदा प्रेम से विह्वल ॥” 


'रास-कथा? से 
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g श्री सोतारामाय नमः & 


r s. व पित के 
कवि के पुज्य राम-भक्त पता 


or e Ra 


स्वर्गीय qo सीताराम दुबे 
पिता हमारे देव-तुल्य थे, निर्मेल हृदय सदा था। 
रही राम को कृपा, भाग्य सें, एक विषाद बदा था ॥ 
नहीं राम ने मेटा उसको, पीड़ा हमें घनी है । 
“सुरपुर नुप पाइहि परितोष, आशा यही बनो है H 
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४६ तुलसीदासाय IN: x 
सियाराममय सब जग को कह, करता था प्रणाम 'मानस'-कर्वि ; 
गुंजा रहा था दिग्‌ दिगन्त में, शक्ति-शील-सौन्दयं-प्रेम की, 
भव्य मूर्ति को अमर साधना ॥१॥ 
दोव-शात्ता-वेष्णव पण्डित तब, द्वोष-छिन्न हो, श्रहं-विलन्न हो, 
तिरस्कार करते थे अपनी ग्रहम्मन्यता में उद्धत हो ॥२।। 
किन्तु राम का भक्त शान्त हो जोड़ रहा था, फटे उरों की प्राचीरों को, 
ऐक्य-समन्वय का इलेषी सीमेन्ट लगा कर ।।३॥ 
वे अपने पाण्डित्य-ज्ञान की गुरुता में भर, और धर्म की मर्यादा की लिये दुहाई 
करते थे प्रपमान, जाति से बहिष्कार की धोंस दिखाते, चिल्लाते थे, 

“यरे घृतं है, यह अवधूत कहाँ से झाया ? काशी की इस पृण्य-थली में, 

यह जूलहा बया बकरे करता” nxn 

तुलसी भ्रपनी उदासोनता, मौन भंग कर कह देते थे 
“चूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलहा कहो कोऊ । 

काहू की बेटी सों बेटा न व्याहत, काहू की जाति बिगार न gtz uw” 
फिर भी वे यदि नहीं मानते, तो कविवर सन्तोष ग्रहण कर, शान्त चित्त हो, 
'सोचा करते, 

“उमा जे राम-चरन-रत, विगत काम-मदःक्रोध । 

निज syaa देखहि जपत, केहि सन केरहि विरोध TH 

भ्रौर sm हो फिर से मत मे, बार बारे दुहराने लगते, 

"राम-राम कहु राम-सनेही । पूनि कहु राम-लखन-वेदेही 2 ॥६॥ 

किन्तु उन्हे भी कभी कभी तो, कुछ तामस श्रा ही जाता था, 

यद्यपि ग्रपने दाऐं बाएं, बिना काज ही रहने वाले, खलगन की बन्इना 

सदा वे, शुद्ध-भाव से कर लेते थे ॥७।। 

एक दिवस उनी कुटिया पर, भ्राकर कोई सुबह-सुबह ही, 

जव वे शायद भक्ति-भाव से, थे प्रभु का स्मरण कर रहे, 
चिल्लाने था लगा जोर से, 'अलख-श्रल॑ख' कह, ध्यान भङ्ग कर | 


É = ऐसा था व्याघात कि तुलसी जैसे सीधे साधु भक्त भी, 


= 9 (५ — 
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रोक न पाये परुष aaa को । K न, 
फाम-क्रोध-मद-लोभ-मोह से, ग्रस्त विषय-श्रासक्त, योग का बाना लेकर, 


ग्रलख जगाने वाले लम्पट को तुलसी ने, खरी खरी कह दुतकारा था ; 


“an लख, हमहि हमार लख, हम-हमार के बीच । 


तुलसी का मन क्षुब्ध तभी वस हो जाता था, जब कोई पाखण्डी, 
निज gaat में mD की शुद्ध सनातन 

मर्यादाओं के खण्डन का, था अधिकार स्वयं ले लेता । 

जब वे कहीं कशी सुन लेते “दशरथ-सुत तिहुँ लोक बखाना । 
राम नाम कर मरम है MAT ॥ भर जाते थे क्षुब्ध भाव से ; 
झौर गिरा भी उनकी श्रति ही तीव्र, परुष, कटु हो जाती थी । 


एक साँस में कह जाते थे 

“तुम जो कहा राम कोउ श्राना । जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ 

कहाहि सुनहि श्रस श्रधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच । 

पाखण्डी हरिपद-विमुख, जानहि भूठ न साँच ॥ 

ma ग्रकोबिद ग्रन्च ग्रभागी । काई विषय मुकुर-मन लागी ॥ 

लम्पट कपटी कुटिल विसेखी । सपनेहु सन्त-सभा नहि देखी ॥ 

aga भूत-बिबस मतवारे । ते नहिं बोलहि वचन बिचारे ॥” nen 

यद्यपि प्रभु के भक्त जगत से वीतराग थे तुलसी लेकिन, 

सदा लोक की और धर्म की मर्यादा का ध्यान उन्हें था । 

जो कवीर की पीठ थपथपाते हैं कहकर “खूब कहा वस कलम तोड़ दी,” 

देखें वे इस लोक-धर्म के उन्नायक की, खरी खरी सुस्पष्टवादिता, 
हीं छूट पाये हैं जिससे “विप्र निरच्छर लोलुप कामी U 

“नारिमृये संन्यासी” श्रौ “घनवन्त तपस्वी," 

आर जिन्हें ससुराल बहुत ही होती प्यारी, 

वे “्रबलातन-भक्त'' आज के विगडे लड़के । 

“नारि विवस नट मर्कट से तर” श्रथवा “गाल बजा' कर जो 

बन जाते पण्डित, और सजाकर बालों को ही, 
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जो बन जातीं हैं सुन्दरियाँ, वे “कच-भूषण” अबलायें भी 
वावय-बाण का लक्ष्य बन गई थीं तुलसी के ॥१०॥। 
जो “पर बन्धन हित सन के सम”, “खाल बढ़ाने” में भी 
अपनी नहीं हिचकते ; श्रथवा जो “परहित घृत में खुद, माखी 
बन कर” गिर जाते हैं ; 
अगर किसी की भी “सुन लेते कहीं बड़ाई” । 

“ऐसे लेते स्वांस कि बस जूड़ी चढ़ आई” n 

निन्दा सुनकर ऐसे खुश हो जाते मानों 

पड़ी हुई मिल गई “ढेर सी विपुल सम्पदा” । 

“मीठे-मीठे बचन बोलकर जो विष घोल दिया करते हैं,” 

उन “भ्रहिभक्षी मोरो की भी याद नहीं भूले हैं तुलसी । 

भौर उन्हें थी परख खूब उनके स्वभाव को-- 

“aag कारन सब काहू सों। जो कर हित nafga ताहू सों u” 

अस्तर है कबीर तुलसी की वाणी में पर, 

जसे हैं कबीर ब्राह्माण से “जो तू वामन बमनी जाया, 

ma वाट g क्यों नहि maru” निस्संकोच सहज कह्‌ जाते, 

अथवा ग्राम-वधू से कहते बिना किक, संकोच, लाज के-- 
“रो कुलबोरनि, अपनी गठरी, खसम के मू डे दिहिन धराय” 

ऐसी बाणी तुलसी की लेखनी भला केसे लिख पाती, 

क्योंकि ध्यान था उच्हें सदा ही संस्कृति, सभ्य-शिष्टता का भी, 

मर्यादा को नहीं कभी भीं वे भूले थे । 

ऐसे शिष्ट लोकनेता के ऋण से उऋरा कौन हो सकता, 

जिसके maai पर चल कर, बढ़ता जाता लोक श्राज भी, 

तीन शतक के बाद निरन्तर, राम-भक्ति की, 

की ति-उज्ज्वला, सुखद-शीतला, पूत-निमंला, 

रस-यंगा की पुण्य धार मे । 

“रामचरितमानस?! के कर्ता, नमः शिवाय भक्ति'प्रवणाय, 

नमः sz हिमगिरितनयाये, 

नमः भक्त तुलसीदासाय ॥११॥ -रभेश चन्द्र दुबे 
— १२ — ; 
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आशीष 


कितनी पुलकों से माँ सीता, 
लक्ष्मी, अम्बा बोलीं । 
तात ! तुम्हारी 'राम-कथा' को, 
भर दी हमने झोली॥ 
इस झोली में क्या क्या हे सब 
समय बतायेगा यह । 
राम-प्रेम का. मन्त्र विश्व को, 
सदा पढायेगा o यह ॥ 
हम प्रसन्न हैं सुजन देवता . “ 
< हुये . आज ` ` बलिहारी । 
अनगिन उल्लासों ने धिर घिर, ` : 
लो, आरती उतारी॥ 
पुलकों की वर्षा होती है 
प्रीति अमित बिखरी है। 


पितर, पूर्वजों पर प्रियजन पर, 
प्रभु की कृपा ढरी है॥ 
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दो शब्द 


श्री रमेश चन्द्र दुवे की रचना 'सीता' एक साधु प्रकृति के 
व्यक्ति की सहज भावना का नमूना है । राम और सीता को लेकर 
अनेक ग्रन्थ लिखों गए हैं, किन्तु फिर भी धामिक और भावुक मन 
वाले व्यक्तियों को विषम परिस्थिति में राम का ही सहारा लेना पड़ता 
है और इस प्रकार से राम और सीता की कथा बराबर विविध स्तरों 
पर चलती रहती है। इस कथा को सभी जानते हैं फिर भी उसका 
अनुकथन संतोष देने वाला होता है । गोस्वामी जी ने भी लिखा है-- 


“सब जानत प्रभु प्रभूता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई” 


प्रस्तुत रचना गोसाई जी की उपयु क्त पक्ति का ज्वलंत प्रमाण 
है । लेखक को इसने सान्त्वना दी है । भेरी शुभ-कामना है कि वह 
अपने प्रशासकीय काये के बीच आत्मा को सान्त्वना. देने वाले इस 
प्रकार के काये भे प्रवृत्त होता रहे । 


२१-७-६६ । डा० भगीरथ मिश्र, एम. ए., पी -एच. डी. 


प्रोफेसर तथा भ्रध्यक्ष-हिन्दी विभाग 
सागर विश्वविद्यालय 
सागर । 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


भेरी 'राम-कथा' की भूमिका जीवन को विषम परिस्थितियों में ही नहीं, 
अत्यन्त कटुता लाने वाली परिस्थितियों में, ग्रनन्त दुःख का निरन्तर प्रवाह करने 
वाली व्याकुलताग्रों में बनी है । एक mga. १९ ६५ का वह श्रभागा शुक्रवार 
का दिन मेरी अनन्त स्नेहमयी माँ महादेवी को ; जो नाम से ही महादेवी नहीं 
ग्राचरण श्रौर हृदय से भी श्रनन्त करुणामयथी, अनन्त प्रेममयी, सहज-सरल- 
हृदया महादेवी थी, हमसे छीन ले गया । मेरी माँ शक्ति-स्वहूपा थी और 
gaa ममतामयी थी । पूज्य पिता To सीताराम दुबे इस श्राघात को नहीं सह 
सके । उन्होंने अपूर्व साहस से हम बच्चों को धैर्य देने का प्रयास किया पर स्वयं 
निरन्तर अधीर रहे । २७ मार्च १९६६ को वे बहुत रुग्ण हो गये । मॅनपुरी से 
आगरा ला कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया । पर माँ की श्रसहनीय मृत्यु 
के ग्राघात ने उन्हें जीवन की इच्छा से रहित कर दिया। हम उन्हें नहीं 
बचा सके । २४ जून १९६६ का दूसरा ग्रभागा शुक्रवार हमारे श्रनन्त स्नेहमय 
पूज्य पिता को भी राम के पास ले गया । मेरे पिता नित्य प्रति तुलसी के 
“राम-चरित मानस? का पाठ करके राम की पूजा करते थे । माँ नित्य प्रति 
इस पाठ को सुना करती थी । हम बच्चों को भी माता-पिता ने घुट्टी में तुलसी 
की रामायण पिला दी है । हम भी नित्य तुलसी की रामायण पढ़ के राम को 
पूजा किया करते हैं । पर राम ने हमारे माता-पिता की जीवन-रक्षा, जैसे हम 


चाहते थे, नहीं की, इसकी हमें उनसे बड़ी भारी शिकायत है । 


= मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में हमारे श्रनुज प्रोफेसर qtaq 
दुबे की मुलाकात शिकोहाबाद (मैनपुरी) के मौलवी तियामतुल्ला शाह 
से हो गई। उन्हें सिद्धि है। मेरी भतीजी प्रतिमा के अंगूठे पर 
उन्होंने हाजरात की! वहुत सी बातें बताई । एक दिन मैंने 
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हाजरात में तुलसी को बुलाया । वे ग्रा गये । मैंने कहा कि ग्रापके ऊपर 
मैंने एक कविता लिखी है, सुनाऊ ? उन्होंने कहा ami मैं सुनाने लगा 
'सियाराममय सवव जा को कह, करता था प्रणाम मानस-कवि' रादि । बीच 
में बोले कि मेरे पास ये प्रभु जी भी बैठे हैं। कहते हैं कि इस कविता म ता 
तुम्हारी ही प्रशंसा है । मेरे ऊपर तो कुछ नहीं लिखा । मैं चमत्कृत रह गया ! 
पछा कि क्या प्रभ भी बैठे है? उत्तर मिला कि 'हाँ'। मैंने कहा कि प्रभु तो 
भक्तों का गान करने से प्रसन्न होते हैं, तो इस कविता से प्रसन्न नहीं हुए ? 
तुलसी ने कहा कि प्रसन्न हैं तभी तो यह बात कह रहे हैं। मैने पूछा कि क्‍या 
मैं sqa व्यथित प्राणों से 'राम-कथा' का गान नहीं कर सकूगा। फिर उत्तर 
मिला 'हाँ' और मैंने परम पज्य हनुमान जी के परम पावन दिन मंगलवार, 
alo ४ जनवरी १६६६ को, “राम-कथा' की रचना श्रारम्भ कर दो। 
सोचा, फंसे शुरू करू ? भट तुलसी की रामायण उठाई और मंगलाचरण के 
क्रम की नकल करके श्रीगणेश कर दिया । फिर श्रोगे राम-कथा स्वतन्त्र 
रूप से अपने झाप प्रवाहित होने लगी । पाँच सर्ग लिखने के बाद साता सग 
की रचना पद या गीत शैली में प्रारम्भ हुई। मे पिता जी निरन्तर 
इस राम-कथा को सुनने को उत्सुक रहते थे। मैं श्रागरे मे तनात हूँ । पिता 
जी हृढ़-निदचयी व्यक्ति थे । माँ को मृत्यु के बाद मेनपुरी छोड़ना उन्होंने 
स्वीकार नहीं किया । प्रत: मेरा सब परिवार, नोकर, पिता जी के पास 
मैनपुरी ही रहते थे और मै प्रत्येक शनिवार की शाम को तथा अन्य छुट्टियों 
में पिता जी के पास मैनपुरी जाता था । जाते ही 'राम-कथा' को प्रगति पूछते । 
जो कुछ लिख जाता था मैं उन्हे सू्ाता था । आर भी सुनने वाले झा 
जाते थे । पर पिता जी कहा करते थे कि घर की 'शक्ति' चली गई। मेरी 
माँ सिह राशि में sera हुई थीं और वे वास्तव में शक्ति-स्वरूपा थीं । सब 
परिवार के लिए भौर पिता जी के लिये वे भ्रनन्त शक्ति का स्रोत थीं । फिर 
हमारे पिता जी भी ठीक नो महीने बाद उसी ग्रभागे शक्रवार के दिन 
जिसको मा गई थीं, हमें छोड़कर चले गये। हाजरात में पिताजी 
झाये भोर बोले “पहिले शक्ति चली गई भ्रव भक्ति' चली गई । मैंने पूछा 
इससे बया तात्पर्य ? बोले मां तुम्हारी शक्ति-स्वरूपा थीं, वे चलीं गई । मैं 


= पद =: 
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A 


राम की भक्ति करता था, aa मैं भी चला श्राया वास्तव में मेरे माता- 


~ 


r शक्ति रौर “भक्तिः के स्वरूप थे । वे अपने श्राशीर्वाद में हम बच्चों को 


शक्ति और भक्ति दोनों दे गये हैं। इस मानसिक शवित श्रौर हादिक भवित ने 
ही हमारा इन परिस्थितियों में बनाए रवखा । राम हाजरात में 
भी बातें बताते हैं । लौकिक बातें लापरवाही से हाँ aT 

देते हैं, सहीं हों या नहीं इसकी चिन्ता नहीं करते । पर “राम-कथा' पूरी 
सभा के साथ तन्मय होकर सुनते हैं। प्रशंसा भी करते हैं कबिता की पंक्तियाँ 
शुद्ध भी कर देते हैं जैसे 'सीता ! सीता !! सीता !!! पंक्ति सुनकर कहा 
कि इसकी जगह लिखो 'हे सीता | हे सीता |! । मेरी शिकायत का पूर्णं समाधान 
बाद में करेंगे, यह उनका वायदा हे | इन घटनाग्नों के लिये यह कह दिया कि 
भाग्य का ऐसा ही विधान था। मैंने कहा कि तुलसी ने तो लिखा है कि 
“भाविहु मेटि सर्काह त्रिपुरारी । mà इस aaa कठिन भावी को 
क्यों नहीं मिटाया? तो कहा कि मैं भूल गया था और यह भी कहा कि ऐसा 
बहुत कम होता है U यह भी उद्धरण दिया कि “राम श्रौ घनश्याम पर भी 
क्या विपति राई नहीं । फिर श्रपनी विपत्ति की कथा स्वयं गद्य में सुनाई, 
जिमे मैंने 'राम-कथा' के 'राम' सर्ग में पद्य बद्ध कर दिया है । श्रगर इन पंक्तियों 
के क्रिसी पाठक को हाजरात पर विश्‍वास न हो तो इन बातों को कल्पना ही 
मान लें । तब भी वह naa ग्रातन्ददायिती सिद्ध होगी । 

इस प्रकार लिखी गई राम-कथा' से मेरे पूज्य-पिता को श्रपने जीवन के 
गहनतम दुःख के ग्रन्तिम नो महीनों में परितोष मिला श्रौर उस परितोष ने 
तथा 'राम-कथा' की रचना ग्रौर गान ते मुझे gada दिया, मेरा मनोबल 
बनाये रक्खा, यह मेरे लिये भ्रमित ग्रात्म-तोष की बात है । दूसरों को भी यह 
रचना ग्रच्छी लगी ग्रतः प्रकाशन की लालसा थो । 

स्नेह-मय do जोती प्रसाद उपाध्याय, ऐडवोकेट, श्रागरा, ने कृपा पूर्वक 
“सोता? सर्ग को पढ़ा और इसको प्रशंसा की आर श्रपने प्रेस में छापने की इच्छा 
प्रकट की । उन्हीं की कृपा से यह छपकर ग्रापके सामने प्रस्तुत है । मैं उनका 
तथा प्रेस के कर्मचारियों का, जिन्होंने स्नेह पूर्वक इस कार्य को किया, स्नेह 
से स्मरण करता रहुँगा। आभार प्रकट करना वृष्टता होगी । 
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पूज्य गुरुवर डा० भगीरथ जी मिश्र प्रोफेपर एवं प्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय के सारगमित 'दो शब्द' मेरे लिए प्रेरणा और आत्मतोष 
के जनक हैं | उनका mad मुझे बल देगा । 


ग्रन्य सहयोगियों का स्नेह भी मरे लिए श्रमूल्य है । 


आज्ञा है यह राम! तुम्हारी, 

'राम-कथा' का गान करू मैं। 
गहन चरित है, मति परिमित है 

कैसे सिन्धु महान तरू मैं? 
तुलसी ने पर सेतु बनाया, 

सुगम किया पथ राम-धाम का । 
अटपट वाणी में गाऊंगा, 

मैं भी मनहर चरित राम का ॥ 
सुजन सुमति उसको सुन-सुन्त कर, 

विमल विवेक लिये गायेंगे। 
नाते नेह राम के मनियत', 

इसी भाव से अपनायेंगे ॥ 


३१ जुलाई १६६६ “रमेश चन्द्र दुबे 
डिप्टी कलक्टर 
आगरा । 
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"सीता! qq को सनोभूसि 


CHEESES 

“सीता? सर्ग में 'राम-कथा' के घटना-प्रसज्धों की विशदता नहीं, 
उन घटनाओं के पीछे छिपी हुई, निरन्तर गहन से गहनतर होती हुई 
भाव-संघटना ही प्रपुखतः प्रस्फुठित हुई है । अत्दर हह ओर भ।व- 
संकुल मनोवेगों के ऊपर अनन्त प्रलय सी छाई हुई सीता की अमर 
व्यथा, उस भमर व्यथा की अतल गहराइयों में सतत अवगाहन 
करती हई राम की भाव-लीन करुणा, अनुज लक्ष्मण की जीवन के 
कठिनतम कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होती हुई निर्मल प्रीति, उनका 
ूर्वस्मृतियों में बिखरा हुआ उल्लास, वर्तमान दुविधा की मुक उदासी, 
राम के प्रति age और गहन विश्‍वास की भावना, माँ साता के प्रति 
अनन्त ममता से उत्पन्त हृदय की टीस और अन्ततः भाव-संघष के 
निर्णायक क्षणों की विवशता और भावविह्वलता, 'सीता' काव्य (की 
भावभीनी मनोभूमि का गहरे रंगों में निरूपण करते हैं । वे हमें “राम- 
कथा? के अन्तरंग के उस हदयहारी राजमहल में ले जाकर खड़ा कर 
देते हैं, जहाँ मन आनन्द की अनुभूतियों में एकाग्र खो जाता है । 


“सीता! की इस अमर-व्यथा का संकेत निम्न पंक्तियों में देखिए 
माँ सीता की व्यथा अचानक, 
बन घनघोर घटा छाई थी । 


प्रभ का मन था. डूब उठा सा, 
माँ की पीर उभर आई थी॥ 


सीता के विलय के बाद राम की मूक मनोदशा में, कितने घहराते 
हुए सागर उमड़ उठे थे, कितनी पूर्वस्मृतियो की घनी पीड़ा के मर्म- 
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चित्र मतः पटल पर अपनी चित्र रेखाएं उभार गये थे, इसका संब्यूहन 
निम्न पंक्तियों Ñ दृष्टव्य है :-- 
किसकी व्यथा बड़ी हैँ बोलो, 
राम खो गये नहीं बताते। 
प्रशत गूँजते, सूक हुए तुम, 
'राम-कथा' कहते हम जाते। 
x x x x 
और लखन की व्यथा, प्रीति का 
सागर आज घहरता आया, | 
डबे राम, डूबती सीता, | 
प्रलय विलय-क्षण सा अकुलाया। | 
बत. हुए थे रास चितेरे, 
सीता के वियोग को आंँका। 
और अनुज की विपुल व्यथा के, | 
प्रीति भरे सपनों को झाँका। 
उठी महासागर सी घिरती, 
आज प्रलय की वेला उनको। i 
राम लीन थे, पीर उभरती, 
रह रह सीता और लखन की। 


राम की इस अपार करुणा को, उनके भावोदधि'को अतल 
गहराइयों को$ और सीता और लखन की नित नई उभरती हुई प्रीति- 
पीर की रेखाओं की उज्जवल ज्योति को, प्राकृत काव्य-मानस के ये 
द्वितयी नमन, प्रस्तुत काव्य-द्वारा निरन्तर नई आस्था और'तूतन 
अतुसूतियों का उद्रेक करते रहेंगे! — 
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agi विजय के बाद भगवान्‌ राम श्रयोध्या लौटे श्रौर उनका वहाँ 
राजतिलक gati महाकवि तुलसी ने राम की कथा श्रपने रामचरितमानस 
में यहीं तक लिखी है । प्रस्तुत सीता काव्य में कवि ने इसके श्रागे की कथा 
को अ्रपने काव्य का विषय बनाया है । 

राम के राजा बनने पर उन्होंने दूतों को अपने राज्य में यह पता लगाने के 
लिए भेजा कि कोई बुराई तो नहीं करता 1 उन दूतों ने बुरे बचन कहने वाले एक 
धोबी को जाकर पकड़ लिया । उसकी सूचना राजा राम को मिली । ्रनासक्त 
राम ने सीता को त्याग दिया । उनके ऐसा करते से उनकी धर्म-पत्नी सीता 
पर क्या बीतेगी, राम ने इस पर ध्यान नहीं दिया । किन्तु माता सीता को 
पीड़ा बड़ी हृदय-विदारक थी । उनकी इस पीड़ा को वाल्मीकि ऋषि ने श्रच्छी 
तरह से जाना । भवभूति के उत्तर राम चरित' नाटक में भी इसका सजीव 
वणान हुश्रा है । 

राम ने कलुषों की वाणी बोलने वाले श्रन्यायी धोबी के कारण सीता 
को त्याग तो दिया, पर परित्यक्ता सीता को उनसे दूर ले जाकर वन म कान 
छोड़े, इस समस्या ने राम को श्रसमञ्जस में डाल दिया । बाद में यह काम 
लक्ष्मण जी को सौंपा गया । लक्ष्मण राम को प्रत्येक श्राज्ञा को पूरा करने को 
सदेव तत्पर रहते थे । किन्तु इस काम की सूचना पाते ही वे उदास हो गए । 
वीर-हृदय लक्ष्मणा श्रवसादों से घिर गए। परीक्षा की घड़ी सामने श्रागई ( 
वैसे तो लक्ष्मणा बड़े क्रोधी थे । किन्तु सीता-त्याग के प्रश्‍न पर उनके हृदथ 
में रोप नहीं जगा । उसमें त्रास भर गया । कुछ समय तक वे निश्चय नहीं 
कर पाये कि माँ सीता को छोड़ MA ग्रथवा ग्राज्ञा न मानकर राम के 
अविश्वास का भाजन बनें। 

लक्ष्मण को पुरानी बातें याद ग्रा गई | राम आ्रोर सीता कुछ दिन 
पूर्वं वनवास को चल दिये थे । उनके मन में भी उनके साथ जाने की SH 
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उठी थी । तभी उन्हें सुमित्रा माँ का ध्यान mar था कि कहीं वन जाने से वह 
मुझे रोक न ले । किन्तु उसने सह्ष श्राज्ञा दे दी थो। उसकी आज्ञा को सुनकर, 
राम-सीता के साथ वन में जाने के निर्णाय पर, उनके मन में भ्रपार हप॑ जगा 
था। किन्तु आज राम की श्राज्ञा से : सोता के साथ वन में उन्हें वहीं छोड़ 
प्राने के लिये जाना था । काम तो पहिले जैसा ही था। किःतु परिस्थिति 
भिन्न थी । लक्ष्मणा श्राज बया करें, समक में नहीं ग्राता था | उनका मन सोच- 
विचार करते-करते उलझन में पड़ा हुआ था । 


लक्ष्मणा को स्मरणा हो प्राया--जब राम सीता वन को जा रहे थे, तो 

गं ~ > $ क 19 

वे हठ करते हुए “प्रभु हम साथ चलेंगे, नहीं रुकेंगे पीछे यहाँ एक क्षणा - 

आदि कहते हुए राम के चरणों में, बालकों की भाँति जाकर लि लगे x ' 

लक्ष्मण के इस हठ ने राम को भी क्षण भर के लिये दुविधा में डाल दिया 

था 1 किन्तु राम लक्ष्मण के निश्‍चय को जानते थे । अतः उन्होंने साथ चलने 

की भ्राज्ञा देदी थी । सीता को इस पर बड़ा विस्मय हुआ था | लक्ष्मण हष 

से भर गये थे श्र राम विचार-मग्न हो गये थे। उस समय लक्ष्मण के हप 
की सीमा नहीं थी । 


लक्ष्मण के प्रति राम के ऐसे प्रेम को देखकर मां सीता ने सोचा था कि 
मैंने बन को साथ चलने का भनुरोध किया तो राम मुझसे बहुत उलभे थे । 
ले चलने को श्रासानी से तैयार नहीं हुए थे। वन के क्लेशों का उल्लेख किया 
या। उनके संकटो और त्रासो का ब्यौरा दिया था, और तभी मुझे ले चलने 
को तेयार हुए थे, जब मैंने प्राण-त्याग करते का निर्णय सुना दिया था । 
किन्तु अनुज लक्ष्मण की बात को राम ने बहुत जल्दी मान लिया J लमु 
की प्रीति बहुत अधिक है, उससे करुणा-निधान भी हारे है। इसीलिये निणाय 
में देरी नहीं हुई । 


बन में पहुंचकर एक दिन पूनः समस्या उत्पन्न हो गई थी। zat- 
मुग का चमे लेने के लिए जाते समय राम लक्ष्मण को समझा गए थे कि 
कुटिया को छोड़कर मत जाना । सोने के मृग ने छल से “लक्ष्मण” का नाम 
पुकारा था जिसे सुनकर सीता व्याकुल हो गई थीं। लक्ष्मण को ग्रविलंब 
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भेजने के लिये ग्रातुर हो गई थीं । लक्ष्मण के सामने संकट उपस्थित ह गया 
था fr ni का मन रखा जाए, उनकी वात मानी जाए ग्रौर राम की श्राज्ञा की 
magar की जाए या राम की वात मानकर माँ सीता के भ्रनुरोध को तोड़ा 
जाए । सोता सामने थी श्रतः उन्होंने उनकी ग्राज्ञा मान ली थी । वे चले गए 
थे | माँ सीता के क्रोध को शास्त करने के लिये उन्होंने ऐसा किया था । किन्तु 
तभी सीता का हरश हो गया था। वे छले गए थे । 
ग्राज पुनः उसी प्रकार की परीक्षा की घड़ी श्रागई थी । माँ सीता को 
वन जाकर श्राज श्रकेला छोड़ना था । राम सोच रहे थे कि किसे यह श्रादेश 
दिया जाए । श्रादेश का पालन तो बड़ी बात थी, इसे सुनकर ही स्वथं 
ग्राकुलता ग्रकुलाती थी । राम जानते थे कि राजा को लोकापवाद लगा है, जो 
कलंक सीता को लगाया गया है, वह असत्य है । सीता गङ्गा के समान निर्मल 
है । उसका कोई अपराध नहीं है किर भी उसे संवल-हीन ग्रकेला वन को 
जाना है। वे जानते थे कि लक्ष्मण सीता को बहुत स्नेह करते हैं ्रौर सीता 
की लक्ष्मण के ऊपर बहुत ममता है । मेरा आदेश दुवंह है | किन्तु राम को 
विश्वास था कि लक्ष्मणा मेरे aadi की ग्रवहेलना नहीं करेंगे । 
ma लक्ष्मण जटिल दुविधा में पड़े थे। सोच रहे थे, कि विधाता 
कितना कुटिल है जो मुझे यह ्रादेश मिला है कि तुम सीता को वत में जाकर 
त्यागो । एक झोर राम का उन पर बिइव्रास था दूसरी श्रोर उत पर माता 
सीता का स्नेह था । इन दोनों में कोन बड़ा है, राम का fazaa या सीता 
का स्नेह ? ग्राज तक इसे जानने का श्रवसर ही नहीं श्राया था। किन्तु श्राज 
एक के पक्ष में निर्णाय लेने की घड़ी ग्रा गई थी । श्रतः लक्ष्मणा की प्रीति 
डरी हुई सी खडी थी । वह विचारी कँसे निर्णाय करती कि लक्ष्मण के लिए 


राम बड़े हैं या माँ सीता बडीं हैं । उनके लिये तो दोनों समान थे। श्राज 


उनके हृदय को विषम स्थिति थी । 

उधर विधाता क्षण गिन रहा था कि लक्ष्मण क्या निर्णाय लेते हैं । 
अभी तक तो जीवन की सभी विपत्तियों को लक्ष्मणा पार कर चुके थे । 
फिर भी वह परीक्षा ले रहा था और सोच रहा था कि शायद Aa दुबारा बन 
जाते की घड़ी तन श्राए और न नई रामायण "हो लिखी जाए । लक्ष्मणा के पह 
के सारे विशेषण बदल जायें । किन्तु राम के प्रेमी जीवन की दुविधा में कभी 
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हारे नहीं हें V लक्ष्मणा और हनुमान ने बड़े-बड़े काम किये है! उनकी कि दि 
कभी सँशय में नहीं पडी । उनकी कीतिसदा निर्मल ही रही । विध 
शायद सोच रहा था कि लक्ष्मणा की पृण्य-पुनीत महिमा पर संशय के ब 
छा दूँगा । शायद लक्ष्मणा राम की बात न माचे श्रोर सीता वन में न जाए। 
श्रौर फिर नुतन रामायण लिखने का प्रसंग ही न ग्राए। राम शौर लक्ष्मण 
की सहज प्रीति में कालिमा की रेखा लग जाये । 


A 


प्रम भ्रौर कर्तव्य दोनों में शाधवत संघर्ष रहता हे ' रवय राम ६ 


ञे! 


संघर्ष के भार को झेल चके Ë | पर राम ने लक्ष्मणा के लिये जीवन में क टिन 
पथ का ही निर्माण किया है । एक वार राम के लिये लक्ष्मण को उमिला ₹ 
पड़ी भ्रौर दसरी बार सीता को छोड़ने वन भें जाना पड़ा । अम mie कतव्य 
का संघर्ष राम परिवार फे ग्रन्य व्यक्तियों को भी झेलना पड़ा था । उनक 
चनवास के समय राजा दशरथ दुस्तर दुविधा में पड़े थे । सत्य-पालन श्रीर राम 
की वियोग पीडा ने उनके हृदय को भयङ्कर स्थिति में डाल दिया था । राम 
उनको प्राणो से प्यारे थे । उन्हें राज तिलक देने का उन्हाने निश्चय किया था । 
तु परिस्थिति वश उन्हे राम को वनवास देना पड़ा । जिस समय राम के 
वन-गमन का निश्चय हुआ राजा दशरथ ने प्राण छाड दिये । राम के हृदय में 
पिता के प्रति प्रबल प्रीति थी और वे जानते थे कि पिता हृदय से चाहते हैं कि 
मैं वन को न जाडे फिर भी वे “पितुपन' से नहीं डिगे, राम कर्तंव्य-च्युत नहीं 
हुए और दशरथ ने भी प्राण त्याग दिये । इस प्रकार उन्होंने राम-वियोग की 
पीड़ा को भ्रमर कर दिया । JAg Y पराकाष्ठा हो गई । 
राम का वियोग (जिसको पीड़ा सहन न कर सकने के कारण पिता 
दशरथ ने प्राणा तज दिये थे) माँ सीता को भी भोगना पड़ा । उनकी यह 
पति-विद्योग पीड़ा ग्रमर है । किन्तु राम-वियोग में सीता ने दशरथ की भाँति 
प्राण नहीं त्यागे । प्राण वे त्यागतों भो तो केसे ? जब उन्हें वन में लक्ष्मण 
प्रकेला छोड़ गये थे वे गर्भवती थीं । फिर उन्हें राम प्रेम के धुर प्रतीक' लव- 
कुश को पालना था। ये वे लव-कुश जिनके शौय तेज के आगे सभी योद्धाग्रों 
के शौय॑ अलीक हो गए थे, अश्वमेध यज्ञ का ग्रश्‍व छुड़ाने के लिये स्वयं राम को 
चाप चढ़ाकर उतके सामने आना पड़ा था । उनके शौये पर मुग्ध होकर उनका 
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परिचय प्राप्त करने की उत्कण्ठा राम को हुई थी 1 उनके पिता का नाम उन्होंने 
जानना चाहा था । किन्तु कुश ने संक्षिप्त उत्तर दे दिया था “माँ सीता हैं 
तिता नहीं हैं! जिसे सुनकर राम चिन्ता में पड़ गये थे। ग्ने प्रश्‍न उनके 
सामने श्रा उपस्थित हुए थे--वया sq तक सीता जीवित है? वह इतना क्रोध 
किये हैं कि इन्हें अब तक पिता का नाम तक न बताया? सीता की इस प्रबल 
पीड़ा से व्याकुल राम ने कुश से कहा कि हमें सीता दिखा दो । श्रश्व को 
छुड़ाने के लिये लव-कुश से युद्ध के समय उक्त जानकारी होने पर धीर राम 
की मति सहज रूप में ही भय-ग्रस्त हो गई | सीता-परित्याग के बाद राम ने 
अनुमान लगा लिया था कि वन में सीता ने प्राणा त्याग दिये होंगे । 
इसी लिये यजन में सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करके राम ने यज्ञ किया 
था । किन्तु उनके अनुमान के बिपरीत कुश उत्तर दे रहे थे--'पिता. नहीं Ë 
माँ सीता Ë ।' वे जीवित हैं, लव-कुश को उन्होंने पाला है। इस उत्तर को 
सुनकर राम के हृदय में श्रनेक प्रश्‍न घुमने लगे । सीता जीवित हैं और लव-कुश 
उन्हीं के पुत्र हैं यह सोचते हुए उनका मन संशय में पड़ गया । राम के मन के 
इन, प्रश्‍न बनकर ही रह जाते थे उनका समाधान वहाँ कोन करता । कुश 
के उत्तर के शब्दों में माँ सीता की पीड़ा भरी हुई थी । श्रपने परित्याग के 
बाद सीता ने राम को प्रत्यक्षतः याद तक नहीं किया । उसकी पति-वियोग 
पीड़ा ग्रत्यधिक गम्भीर थी । लव-कुद ने भ्रव तक भ्रपने पिता राम का नाम 
नहीं सुना था । पिता के नाम के सम्बन्ध में सीता श्रब तक मौन बनीं हुई 
थीं । उसने पुत्रों के सामने ग्रपने करुणा-निधान पति का नाम तक नहीं लिया 
था । केवल धोबी द्वारा प्रचारित लोकापवाद के कारणा जिस पति ने उसे 
त्याग दिया उसे कैसे, किस मत से या विवाद से. उसका करुणानिधान कहा 
जाए ? उसके लिये तो राम केवल राजा हैं श्रौर राजा के रूप में ही सीता 
आज उन्हें जानती है । राम के प्रति पुत्रों के पिता-रूप में मधुमयो पुनीत प्रीति 
सोता के हृदय में नहीं जगी । 
आज राम के समक्ष उपस्थित परिस्थिति में उनकी मति भयभीत हो TR 
उनके सामने कठिन परीक्षा को घड़ी उपस्थित हो गई । वे सोचने लगे--राम 
आज तुम केवल राजा ही हो ! क्या सोता के पुत्रों के पिता नहीं हो ! तुमने 
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केवल कतेव्यों का भार ही सदा स्वीकार किया । प्रेम के 
कर सके । श्रौर भ्राज राजा का कर्तब्य पत्रों के ( प्रेम के ) सासर 
न्द्री के रूप में ) खडा है । उस कर्तव्य का पालन करो | पुत्रों से युर 


झौर इन्हें जीतकर भ्रपने यज्ञ-तुरंग छीन लो। वे भ्रभी भागे नहीं हैं । इन 


पराक्रमी वीरों से लक्ष्मणा, भरत शौर शत्रुघ्न हार चुके हैं। हनुमान श्रौर्‌ 
बिभीषण भी हार चुके हैं aa इनसे युद्ध करने के लिये राम के हाथ में 
चाप है। ग्रौर ये राम के ही पुत्र हैं यह संशय उत्पन्न हो जाने से राम के 
मन में भयंकर इन्द्र छिड़ गया । राम की प्रीति भयभीत होगई । प्रेम की 
ज्योति उनके हृदय में जाग उठी । पर उसकी शिखाश्रों से सीता जली जा 
रही थी । 

सीता के जीवित बने रहने का रहस्य क्या है ? वनवास के समय राम 
यदि उसे साथ न ले गये होते तो यह प्राणा छोड़ देती। तब रामसीता की 
जीवन-तौका को सेने वाले उसके प्राणनाथ थे । sç श्राज परिस्थितिवश 
सीता राम के विना वनों में भी जीवित Š । उसके चरणों में रहकर ही लव कुश 
इतने बड़े हुए Ë l उसके इन पुत्रों ने हे राम | तुम्हारी सारी सेना ध्वस्त कर 
दी है । लक्ष्मण जैसे वीरवर भी सीताःपुत्नों के पराक्रम को जीत नहीं सके हैं 
प्रौर भ्राज तुम प्रकेले युद्ध करने के लिये समर भूमि में आय हुए हो। प्रति इन्ट्री 
के रूप में, वीर-वेष मे, रोष भरा सीता का प्रताप सामने उपस्थित है । इसे 
देखकर तुम आश्रय में पड़ गए हो और पूछ रहे हो कि तुम्हारे पिता का नाम 
कया है ? “माँ सीता ë, पिता नहीं हैं. कहकर लव-कुश चुपचाप तुम्हारे सामने 
खड़े हुए हैं । उनके इस उत्तर के शब्दों ने तुम्हारे मन को कितना मथा है, 
झपने धय की नाप उस मंथन से करो । तुम्हारे हृदय में भी ममता की सरिता 
बह चली है, उसमें पनी प्रीति का रस घोल दो। 


राम तुम्हारा धय मन की अधीरता के कारण संशय में ड्वा जा 
रहा है । सीता जो तुमसे दूर होने की कल्पना मात्र से भ्रधीर हो जाती थी वह, 
जिस दिन उसे लक्ष्मण वन में एकाकी छोड़ गये, उसी दिन से धीर बन गई । 
उसने मन ते यह सोचकर धीरज धर लिया कि राम के लिये राजा वी निन्दा 
बड़ी है सीता नहीं । जिसका वन में हरण gar वह केवल माया की सीता थी । 
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Tq राम के पुण्प-चरणों में वह लौटकर a उस समय shia za 
बात को साक्षी दे गई थी । यद्यपि सीता की पवित्रता जगत-विदित थी तथापि 
राजा राम ने एक gga की वाणी कोही अधिक महत्व दिया। श्राज 
atog r में राजा राम की वीरता खो गई। वे खड़े-खड़े सीता के मन की 


गम्भोरता की थाह ले रहे हैं । 


राम तुम सीता के प्राणा थे किन्तु लोकापवाद सुनने के बाद तुमने 
ऐसा श्राचरणा शिया मानों सीता से तुम्हारा स्नेह का कोई सम्बन्ध ही नहीं था । 
तुम उसके राजा-पति न होकर केवल राजा मात्र ही बन गए। किन्तु मन 
इसे स्वीकार नहीं करता aega: तुम सीता के करुणा-निधान हो । .यदि यह 
वास्तविकता है, तो फिर यह कठोरता का व्यवहार बयों ? हनुमान द्वारा भेजे गए 
प्रीति के संदेश कहाँ गए । हरण के बाद हनुमान को तुमने सीता को खोजने भेजा 
था, feg परित्याग के बाद सीता वन में रहती रही श्रौर तुम उसके विना ही 
यज्ञ का विधान करते रहे । प्रत: तुम अरब उसके करुणा निधान किस प्रकार हो ? 
तब तो तुमने स्वय' वृक्षों और पक्षियों तक से सीता का पता पूछा था। 
सीता के वियोग में उस समय तुम्हारे हृदय में विषम पीड़ा उमड़ी थी । 
तुलसी के शब्दों में आपने कहा था “घन घमंड नभ गरजत धोरा । प्रिया 
हरीन डरपत मन मोरा ।” इससे आपका प्रिया-वियोगी रूप प्रगट हुआ था | 
ma के कवि 'बच्चन' भी आपके इसी रूप की दुहाई देते हैं | किन्तु सीता को 
त्याग कर तुम उसे ऐसा भूल गए कि यज्ञ के लिग्रे पत्नी की उपस्थिति श्रावश्यक 
होने के कारणा उसकी पूर्ति के लिये सीता की सोने की मूरति बनवाकर यज्ञ का 
विधान कर लिया । सीता को ग्राद तक नहीं किया । खोजने के लिए किसी को 
भेजा तक नहीं । श्रब ऐसी स्थिति है कि उन्हीं सीता के पुत्रों ने यज्ञ के 
घोड़े को छीन लिया है श्रौर तुम बाण चढ़ाए उनके सामने खड़े हो । तुम सीता 
के प्राण थे किन्तु ्राज तुम्हें यह भी पता नहीं कि सीता जीवित है या मर 


चुकी है श्रोर जिनसे तुम युद्ध करने श्राए हो वे तुम्हारे ही पुत्र हैं, सीता उनकी 


मा है। 
तुमने सीता के प्रति जो ममता दिखाई उसको समता मिलनी कठिन 
हैं। हे राम! जब तुम पप्रिया-वियोगी साधारण पुरुष के समान थे तुम्हारा 
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वह रूप ही बहुत मधुर था । उस समय वियोग-पीड़ा से व्याकुल होने के कारण 
तुम्हारे लिये सभी कुछ विपरीत हो गया था । वृक्षों के नमे-नये पत्ते प्राग 
जैसे हो गये थे । रात्रि, काल-रात्रि के समान शौर चन्द्रमा सूर्य जैसा हो गया 
था । कमल-वत्त भालों के वन सा था और बादल खौलता हुग्ना तेल बरसाते 
थे । जो मिलन-काल में सुख देने वाले थे वे ma घनी पीड़ा देने वाले हो गये 
थे । afafa समीर तुम्हें सपं स्वांस की तरह डस जाती थी। यद्यति कहने 
से पीड़ा कुछ कम हो जाती है कस्तु तुम अपने मन की व्यथा किससे कहते ? 
उसे सुनने वाला समीप न था । सीता के प्रति तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल 
तुम्हारे मन ने ही जाना था और तुम्हारा मन भी वही कहीं सीता के पास AT- 
जाने ही खो गया था। वह मन तो सीता के ही पास था । एक क्षण क लिये 
भी वह वहाँ से नहीं हटा था l अत: प्रीति का मर्म कोत प्रगट कर सकता था, 
विशेष रूप से जबकि प्रत्येक चीज विपरीत हो गई थी । तुम्हारा यह प्रीति का 
संदेश बहुत ही मधुर था । हनुमान इसे सीता के पास ले गये थे श्रोर राम की 
ग्रँगूठी गिराकर सीता के लिए ग्रशोक-वृक्ष से सुख की वर्षा की थी 1 सीता 
को सात्त्वना देते हुए हनुमान ते कहा था माँ! में तुम्हें अपने साथ हो प्रभु के 
पास ले जाता, किन्तु मुझसे प्रभु ने कहा है कि तुम्हें लेने के लिए वे 
स्वयं दल-बल के साथ झाएंगे । सन्देश सुनकर सीता के नयनों से भ्रथुधारा 
बहने लगी थी । इसकी तुलना मिलती कठिन है । किन्तु सीता की उन्हीं श्राँखों 
s mr परित्याग के बाद अचल असमर्थता खड़ी होगी इसका किसे पता 
था? ç 
रास की दृष्टि सहसा सीता पर पड़ी । वह उनके सामने वहाँ खड़ी 
हुई थीं। वह पति को देखने के लिये उपालम्भों मे उलभी निश्चल खडी थीं , 
उनके हदय में अत्यधिक Ag उभर प्राई थी। सीता ने क्षण भर के लिये 
राम का मतोरम रूप देखा और पुरानी स्मृतियाँ उभर भ्राने के कारण हृदय में 
एक के बाद एक अवसाद faza लगा । राम को देखकर परम पुनीता सीता 
` वरित्याग की लज्जा से कहाँ गड जाती ? राम ! उसे धरती माता की गोद š 
जाने दो । रोक कर रस में विष मत घोलो । तुम्हारे दशंनों के लिये ही वह 
s ma तक जीवित है । उस पर कितनी विषम व्यथा बीती है तुम इसे कभी 
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नहीं जान सकते । सीता ने कहा धरती माँ ! तुम फट mA जो में तुममें 


समा जाऊं । राजा की झठी निन्दा हुई है, यह बात मैं फिर से विश्व को जता 
देना चाहती हृ 1 उसी समय सभी ने देखा कि भ्रबनि प्रगट होकर सामने 
उपस्थित थी । उसने पुत्री सीता को गोद में लिया और धरती में ही समाविष्ट 
हो गई । कुछ क्षणा में ही सीता का धरती में समा जाना राम भ्रपनी श्राँखों के 
सामने देखते ही रह गये । तभी से उनकी श्राँखों से प्रलय-जल सी श्रांसुग्नो की 
धारा बही जा रही है । मां सीता की पीड़ा भ्रमर हो गई । धरती में उनके समा 
जाने की घड़ी भ्रमर होगई। उस समय जो विषम वेदना राम के हृदय में 
उमड़ी थी वही प्रलय-कड़ी सी श्राज भी घिर ग्राती है । 

राम और लक्ष्मणा की प्रीति सहज है । उनकी इस प्रीति में सीता की 
व्यथा भरी हुई है और वन-वन में घटित हुए सुख-दुःखों की कथा समाई हुई 
है । जहाँ राम की स्वच्छ, सुघर सुखरूप कुटी विजन में बनी थी, वहाँ 
पञ्चवटी की छाया बहुत ही मधुर, सुन्दर, सरस श्रौर घनी थी। वहाँ स्वयं 
लक्ष्मणा ग्रौर सीता ने एक वेदिका बनाई थी, जिस पर बैठकर राम वेद-पुराणा 
सुनते थे । मुनियों का सत्संग होता था । तभी सीताहरणा का प्रसंग श्रागया । 
सीता के मन में सोने के मृग की चाह उठी । कुटी में बैठी हुई सीता को राम 
प्रनुज लक्ष्मणा को सौंप कर चले गए थे श्रौर तभी कपट-मुंग के कपट के 
कारणा वहाँ नया नाटक आरम्भ हो गया । राम तो लक्ष्मणा से कह गए थे कि 
सीता को श्रकेला छोड़कर तुम कुटी से कहीं मत जाना श्रौर उन पर जाने के 
लिए जोर डालती हुई सीता कह रहीं थीं कि राम त्रास में हैं, तुम जाग्रो । 
लक्ष्मण का मन बड़ा fada था । उन्हें राम की शक्ति में श्रविश्वास नहीं gaT 
था । फिर भी सीता को वन में श्रकेला छोड़कर वे चले गए। ऐसा करके लक्ष्मण 
ने कोई अपराध नहीं किया था । यह तो राम की प्रेरणा से ही हुआ था । 
वास्तव में राम ही कभी परीक्षा के क्षण बन जाते हैं भ्रौर कभी वे ही हृदय की 
प्रेरणा बन जाते हैं लक्ष्मण के मन को निर्मल प्रीति कभी संशय में नहीं डूबी । 
राम के प्रति अपने विश्‍वास के बल पर ही लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर 
लौट आये थे । किन्तु ऐसा करने से उन्हें जो व्यथा हुई थी वह श्रब भी राम 
और सीता के मन में पीड़ा उत्पन्त कर रही थी । वह पीड़ा इतनी बढ़ी कि 
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इसके कारण राम सुधि-वुधि-हीन हो गए । प्रश्नों का वे उत 
गये । फिर भी राम की कथा चलती रही | राम तो ब्रह्मा हैं 
सुधि-बुधि-हीन होकर, masa होकर भी दूसरों के मन की व्यथा को कर 
सन पाएंगे । सीता की गहन गम्भीर व्यथा उनके मन को garg दे 
हम राम से पूछते हैं कि वे कब तक इस व्यथा-सागर म श्रवगाहन करेगे ? 
यह भ्रस्यन्त गहन, गम्भीर है। और तभी राम के मन में लक्ष्मणा की व्यथा 
और प्रीति का सागर घहरता हुम्रा उमड़ श्राता है । राम उसमें डूब गए ग्रौर 
राम के हृदय में व्यथा का सागर वनी हुई सीता भौ उसमें sad जा रही 
है । म्रौर इस तरह भगवान्‌ के स्वयं में लीन होने का, प्रलय का, a दृश्य 
उपस्थित हुग्ना है, उसमें ऐसा प्रतोत होता है कि स्वयं प्रलय, सीता के विलय- 
क्षण की तरह भ्रकुला उठी है। 
राम चित्रकार बन गए हैं। उन्होने पहिले सीता के वियोग का 
agn किया और इस वियोग की भावःभूमि पर अ अनुज लक्ष्मण की 
बिपुल व्यथा के स्वप्तों को झाँकते हुए देखा । दृश्यों को देखकर आज राम की 
प्रणायवेदना महासागर सी घिरती हुई उमड़ पड़ी । राम आलीत हो गए 
आओर॒ उस वियोग, व्यथा और प्रीति के चित्र में रह-रह कर जो रेखाए उभर 
उठी वे सीता भौर लक्ष्मण की प्रीति की रेखाएं थीं, जो राम के हृदय पटल 
पर उभर रहीं थी। राम शोर लखन की प्रीति सहज है, इसमें कहीं कोई 
व्यवधान नहीं है 1 


५ जुलाई १६६६ प्रो० सुरेश चन्द्र दुबे 
प्रोफेसर तथा भ्रध्यक्ष हिन्दी -विभाग 
नारायण कालेज, 
शिकोहाबाद 
मैनपुरी । 
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मु ! अब आगे कहो कहानी ! 
तुलसी ने तो लिखी तुम्हारी 
राजतिलक तक कथा सुहानी ॥ 
थोड़ा सा fga तुमने है, 
दिया बाद की कथा सुना के । 
भेजे दूत राज्य में देखो, 
करता कोन बुराई जाके ॥ 


पकड़ा धोबी को दूतो ने, 
वचन सुनाता था दुमुंख से । 
तुमने त्याग दिया सीता 'को, 


बया लगाव तुमको दुःख सुख से ॥ 
पर सीता की व्यथा-कथा तो, 
वाल्मीकि ऋषि ने है जानी । 
'उत्तर-राम-चरित” में करुणा, 
सिसक-सिसक कह रही कहानी ॥ 


प्रभु! अब आगे कहो कहानी! 


— २३ 
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तुमने माँ सीता को त्यागा ! 
अरे ! कोन था दुर्मुख धोबी, 
मर न गया वह कुटिल अभागा ॥ 


कितना नीच जन्म से कितना 
हृदय और मन से था पापी । 
कट न गई जिह्वा दुर्मख की 
गिरी न गाज झपटती आती॥ 


केसे बोल सका मां के प्रति, 
अन्यायी कलुषों की वाणी । 
माँ की मञ्जु निर्मला गाथा, 
पावन परम कथा कल्याणी ॥ 


युग युग तक जिसको गाया है, 
मुनियों ने कवियों ने रम कर। 
जिसके श्रवण-मात्र से सतियाँ, 
गई अगम भव सागर को तर ॥ 


-उसको कलुष लगाने वाला, 
धोबी कितना नरकाधम है । 
अरे कोन सा नरक रचूंगा, 
उठा विधाता के संभ्रम है॥ 
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माँ सीता की व्यथा अचानक, 
बन घनघोर घटा छाई थी। 
प्रभु का मन था डूब उठा सा, 
माँ की पीर उभर आई थी ॥ 
और याद आगया उन्हें तब, 
कैसा असमञ्जस था जागा। 
कौन तजे वन में सीता को, 
तोड़ कठिन ममता का धागा ॥ 
तुमने माँ सीता को त्यागा॥ 


— शह -- 
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और अनुज लक्ष्मण - उदास थे! 
उनके iaa की भाषा किसने, 
पढ़ी, विषम कितने उसाँस थे ॥ 


कितने अवसादों की लहरें, 
वीर-हृदय को घेर रहीं थीं । 
कितनी कठिन परीक्षा-घड़ियाँ, 
बनी हिमालय टेर रहीं थीं U 
गरज गरज कहतीं थीं मानों, 
उठो ! न हमसे युद्ध करोगे । 
तुमने मारा मेघनाद है, 
आज न हम पर वस्त्र धरोगे ॥ 


भरत आ रहे थे दल बल से, 
चित्रकूट को धूल उड़ाते। 
बहुत कहीं बढ़ बढ़ कर बातें, 
गरज उठे तुम रोष MA | 
आज खड़ी हैं कठिन परीक्षा 
को घड़ियाँ साहस तुम तोलो । 
पार कर सकोगे इनको क्या, 
है इतना दुस्साहस बोलो ॥ 


आज सुमित्रा-सुत के मन में, 
रोष नहीं भर रहे बास थे; 
मां सीता को त्याग या मैं, 
डरू राम के अविश्वास से॥ 
'और अनुज लक्ष्मण उदास थे It 
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और सुमित्रानन्दन माँ की बात सोचते | 


चले राम-सीता हूँ वन को, 
परिजन पुरजन अश्नु मोचते॥ 


लखन-हृदय में हुक उठी थी, 

कौन रोक सकता है उनको। 
प्रभु जाते हों माँ सीता भी, 
साथ जा रहीं हों जब वन को ॥ 


ध्यान सुमित्रा माँ का आया, 
रोकेगी क्या वह कल्याणी । 
जिसने प्रीति राम-सीता से, 
कौशल्या माँ के सम मानी ॥ 


सकुच रहे थे लखन सुमित्रा 
माँ की गिरा सुनी वरदानी । 
“तात ! तुम्हारि मातु वदेही, 
पिता राम वन अवध” सुहानी ll 


जाओ साथ राम सीता के, 
वन में दुःख उनके बहलाना। 
धन्य तुम्हारा जीवन लक्ष्मण, 
प्रभु की सेवा में मन लाना ॥ 
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कितना हर्ष जगा था मन सें 
दूर भगे झट से संकोच थे । 
किन्तु आज क्या करें लखन मन, 
उलझ रहा था सोच सोच के ॥ 
और सुमित्वानन्दन माँ की वात सोचते 1 
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पांच 
तब उमंग में भरे विलक्षण । 


छोटे शिशुओं से जा लोटे 
थे प्रभु के चरणों में लक्ष्मण ॥ 


प्रभु! हम साथ चलेंगे, नहीं 
रुकेंगे पीछे, यहाँ एक क्षण। 
यही एक हठ था प्रभु को भी, 
दुविधा में बीता था वह क्षण ॥ 


निर्णय था बस एक जानते 
रहे राम लक्ष्मण का निश्चय | 
प्रभु ने कहा कि चलो ओर माँ 
सीता के मन में था विस्मय ॥ 


निरख रहीं थीं लक्ष्मण को वे, 
भरा हर्ष से कितना था मन | 
और राम का हृदय कहीं पर, 
डब उठा मानों था उस क्षण ॥ 
> तब उमंग में भरे विलक्षण ॥ 
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सोच उठीं माँ राम हमारे ! 
हमसे तो इतने उलझे थे, 
माता कोशल्या के हारे ॥ 
बहुत सिखाया क्लेश वनों का, 
संकट-त्रास अनेक बखाने । 


जब हमने यह कहा कि प्राण, 
तजेंगे यदि छोड़ा अनजाने॥ 


तभी राम का हृदय पसीजा, 
जानी थी सत्या वह वाणी । 
किन्तु अरे लक्ष्मण की तो है, 
बात राम ने तत्क्षण मानी॥ 
लखन-हूदय को प्रीति उमड़ कर, 
घिरी सघन करुणा के द्वारे। 
कौन रोक पायेगा उसको, 


हैं करुणा-निधान भी हारे॥ 


सोच sst माँ राम हमारे। 


NS 
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और एक दिन फिर था संशय | 
राम कह गये लक्ष्मण से तुम । 
कुटिया से मत जाना निश्‍चय N 


उधर स्वर्ण मृग ने था छल से, 
“लक्ष्मण' नाम पुकारा आतुर। 
सीता व्याकुल थीं तुम लक्ष्मण, 
दौड़ नहीं पड़ते क्‍यों सत्वर॥ 


माँ का मन रखने को लक्ष्मण, 

करें राम की क्या अवहेला ? 
ऐसा था सङ्कट लक्ष्मण को ! 
ऐसी कठिन परीक्षा-वेला ॥ 


माँ की आज्ञा को तब सिर धर, 
लक्ष्मण गये चले निस्संशय। 
माँ का था आक्रोश, सार्‍्त्वना 
के मिस गये छले वे निर्भय ॥ 
और एक दिन फिर था संशय। 
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ओर आज फिर वही परीक्षा-वेला । 
माँ सीता को वन में जाकर। 
छोड़ो आज अकेला ॥ 
राम सोचते थे किससे मैं, 
कहूँ कठिन यह वाणी । 
कौन करे पूरी सुन कर ही 
आकुलता अकुलानी ॥ 
राजा का लोकापवाद है, 
माँ गङ्गा सी निर्मल। 
निरपराध वन को जाये वह, 
एकाकी निस्संबल ॥ 


कितना प्रेम लखन को उससे, 
कितनी उसको HAATI 
कितना दुर्वह वचन राम का, 
कहीं न जिसकी समता ॥ 
नहीं (करेंगे लखन राम के 
वचनो की अवहेला । 
दृढ़ हो यह विश्‍वास, ब्रती था, 
उनका अनुज अकेला ॥ 
ओर आज फिर वही परीक्षा वेला । 


_ ४२ 
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किन्तु अनुज कीं दुविधा आज जटिल है। 
सीता को त्यांगो बन में, विधि 
कितना हाय कुटिल है॥ 


एक अ र विश्वास राम का, 
स्नेह जानकी माँ का; 
कोन बड़ा है, भला आज तक, 
किसने है यह ami 
और तीसरी ओर लखन की, 
प्रीति खडी है भीता। 

कँसे निर्णय करे राम हैं 

बड़े या कि माँ सीता॥ 


तुमने बहुत हिमालय देखे, 
होंगे देखे सागर। 
क्रिन्तु लखन की दुविधा, 
कितनी तुङ्ग अगाध भयंकर । 
नाप सकेगा कोन? भरा 
सागर में कितना जल है। 
मन्थन कर पायेगा इसमें, 
कितना भरा गरल है॥ 
किन्तु अनुज की दुविधा आज जटिल है। 
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कोन तरेगा लक्ष्मण के बिन । 
सब तर गये बिपति जीवन की. 
किन्तु विधाता गिनता था दिन ॥ 


कितने तुम महान्‌ हो कितने 
वीर यशस्वी राम-परायण। 
परखूँगा देखें लक्ष्मण ! कया, 
नई लिखी जाती रामायण ॥ 
वही परीक्षा लेकर देखो, 
कुटिल विधाता आज खड़ा था । 
प्रश्‍न चिन्ह सा बना, लखन के 
हित निर्णय यह कठिन बड़ा था॥ 


किन्तु राम के प्रेमी कब हें 
दुविधा में जीवन की हारे। 
लक्ष्मण हनूमान ने कितने 
गिरि हैं ऐसे सहज पखारे॥ 
और कोति उनकी कब किसने, 
भला कभी संशय में डाली । 
वह तो सदा सदा निर्मल ही, 
रही राम की ही प्रतिपाली lu 
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मलिन कभी क्या हुई लखन की, 
महिमा पुण्य-पुनीत सुहावन | 
विधि क्‍या सोच रहे थे इस पर, 
छा देंगे संशय के सावन॥ 
कौन तरेगा लक्ष्मण के बिन। 
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ग्यारह 


सोच रहे थे विधि क्या मन में। 


लक्ष्मण नहीं राम की मानें 
बात, न जाये सीता वन में॥ 


और न फिर नूतन रामायण, 
लिखने का प्रसंग ही आये। 
राम लखन की सहज प्रीति में, 
रेख कालिमा की लग जाये ॥ 


प्रीति और कर्तव्य अरे, 
दोनों का है संघर्ष भयंकर | 
स्वयं राम ने ही झेला है, 
इसका दुर्वह भार कठिनतर ॥ 


और लखन के लिये कठिन ही, 
रचा राम ने पथ जीवन में। 
कहाँ उमिला ? फिर माँ सीता ! 
खड़ी लखन को प्रीति विजन में ॥ 


सोच रहे थे विधि क्या मन में । 
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दशरथ की दुविधा दुस्तर थी। 
एक ओर था सत्य दूसरी, 
ओर वियोग-व्यथा रघुबर की ॥ 


राम घ्राण से प्यारे जिनको, 
राजतिलक देने की ठानी। 
भेज उन्हें वन को दे, पीड़ा 
की सीमा किसने पहचानी॥ 
राम प्राण से प्यारे सचमुच, 
राम उन्हें प्राणों से प्यारे। 
राम सिधारे वन को, निश्चय 
हुआ, उसी क्षण प्राण सिधारे ॥ 


सत्य-सन्ध वे देव मना कर, 
दीन प्रार्थना में आतुर हो। 
कहते थे हे देव! राम को 
रोको, मति फेरो तत्पर हो॥ 
और राम की मति है किसने, 
फेरी किसे ज्ञात था बोलो। 
. प्रीति प्रंबल थी पुज्य पिता की, 
मर्यादा से उसे न तोलो॥ 


IGS 
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राम किन्तु पितु-पन से डिगते, 
कैसे प्रीति यदपि दुर्भर थी । 
राम न डोले दशरथ नेभी, 
प्राण तज दिये व्यथा अमर की ॥ 
दशरथ की दुविधा दुस्तर थी। 


— ४८ -- 
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अमर व्यथा हे माँ सोता की। 
दशरथ ने तो प्राण तज दिये, 
पुण्य कीति उनकी गीता सी॥ 


किन्तु जानकी माँ कैसे कर 

देती. अपने प्राण समर्पण। 
गर्भवती थीं निपट अकेली, 
वन में छोड़ गये थे लक्ष्मण॥ 


उन्हें पालना था लव-कुश को, 
राम-प्रेम के धुर प्रतीक वे। 
उनके शोर्य-तेज के आगे, 
सबके शौर्य हुये अलीक से॥ 


स्वयं राम ने ही आकर तव, 
प्रशन किया था चाप सम्हारे। 
कौन तुम्हारी माता बोलो, 
कौन पिता हैं तात ! तुम्हारे॥ 


“माँ सीता हैं, पिता नहीं हैं, 
कुश की गिरा सुनी सुपुनीता । 
राम पड़े चिन्ता में अब तक 
प्राणवती हैं क्या माँ सीता ॥ 
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नहीं पिता का नाम बताया, 
रोष धरे अब तक सीता थीं। 
जीवित थीं वे राम जान लें, 
और न उनकी अनुनीता थीं ॥ 
अमर व्यथा है माँ सीता की। 
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चौदह 
बोले हमें दिखा दो सीता। 


आज युद्ध में धीर राम की, 
I मति हो गई सहज हो भीता॥ 


सोचा था सीता ने अपने, 
प्राण तज दिये होंगे वन में। 
i यज्ञ किया था सीता की कर, 
स्वर्ण-मूति निर्माण यजन में॥ 


और वीरवर कुश कहते थे, 
“पिता नहीं हैं, माँ सीता हैं V 
वर्तमान हे, पाला उनने 
लब-कुश को, जीवित सीता g 


प्रश्‍न एक पर एक यही थे, 
आज घूमते राम-हूदय में। 
ये उतके हश पुल नो 
सीता जीवित हैं, मन संशय में ॥ _ 
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शब्द-शब्द में व्यथा भरी हे 
माँ सीता की दिग्‌ दिगन्त की । 
नहीं राम को याद किया फिर, 
कितनी पीर गँभीर हन्त ! थी ॥ 


नहीं वीर लव-कुश ने अब तक, 
नाम सुना था पिता राम का। 
माँ सीता थीं मोन, नहीं था, 
लिया नाम करुणानिधान का ॥ 


जिसने उनको त्यागा केवल, 
धोबी के लोकापवाद से 1 
वह्‌ उनका करुणानिधान हो, 
केसे ? किस मत से? विवाद š ॥ 


वे राजा हैं केवल उनको, 
राजा आज जानती सीता। 
नहीं सुतो के पिता रूप में, 
जगी मधुमयी प्रीति पुनीता ॥ 
बोले हमें दिखा दो सीता | 
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आज रास को मति भीता हे। 
कितनी कठिन परीक्षा घड़ियाँ, 
घिरी कौन इनसे जीता है॥ 
राम आज तुम राजा ही हो, 
नहीं पिता सीता-तनयों के। 
तुमने भार धरे कर्तव्यों 
के ही सदा, नहीं प्रणयों के ॥ 
और आज कर्तव्य खड़ा है, 
राजा का बेटों के आगे। 
जीतो इन्हें छीन लो अपने, 
यज्ञ-तुरङ्ग, नहीं वे भागे॥ 
लक्ष्मण भरत शब्नुघन हारे, 
हार गये हनुमान विभीषण । 
आज राम के हाथ चाम है, 
मन में चलता है भीषण रण ॥ 


और .राम के मन की अविकल, 
प्रीति खड़ी किससे भीता है? 
जाग उठी है ज्योति प्रेम की, 
दग्ध हुई जाती सीता है॥ 
आज राम की मति भीता है ॥ 


न्ह — 


https:/archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
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सीता क्यों जीती है बोलो? 
चले अवध से वन को थे जब, 
तब के अब उद्गार न खोलो ॥ 


सीता तज देती प्राणों को, 
नहीं साथ यदि तुम तब लेते। 
प्राणनाथ थे तब तुस उसको 
जीवन-तरणि स्वयं ही खेते॥ 


और आज सीता जीवित है, 
राम तुम्हारे विना वनों में । 
लव-कुश बड़े हुए हैं 


ने 
वन में ही, उसके चरणों में 


ll 
ध्वस्त कर दिया वीरवरों ने, 
राम तुम्हारी सेना-क्रम को। 
लक्ष्मण भी न जीत पाये हैं 
सीता-्तनयों के विक्रम को॥ 


और आज तुम खड़े अकेले, 
लड़ने को इस समर-देश में। 
सीता का प्रताप है सम्मुख, 


रोष भरा सा वीरःवेष में॥ 
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तुम आश्चर्य-चकित मन से हो, 
पूछ रहे तव पिता कौन हैं? 
माँ सीता हैं, पिता नहीं हैं, 
लव-कुश धारे खड़े मौन हैं॥ 
कितना इन शब्दों ने मन को 
मथा, धीरता इनसे तोलो। 
उमड़ बह चली है ममता की! 
सरिता तुम इसमें रस घोलो॥ 
सीता क्यों जीती है बोलो । 
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राम तुम्हारी आज धीरता। 
संशय में डूबी जाती सी 
खोज रही मन की अधीरता। 


सीता धीर बन गई उस दिन, 
छोड़ गये लक्ष्मण जब भीता। 
समझ लिया राजा की faar, 


बड़ी राम को हन्त! न सीता ॥ 


साया की सीता थी केवल, 
हरण हुआ था जिसका वन में। 
साखी अनल दे गई थी जब 
लौटी थी वह पुण्य-चरण में ॥ 
जगत-विदित था सीता का यह, 
निर्मल पावन चरित सुहाना। 
किन्तु एक दुसुख की वाणी, 
को राजा ने गुरुतर माना॥ 


और आज राजा की खोई, 
समर-देश में कहाँ वीरता? 
थाह रहे हैं खडे आज वे, 
सीता के मन की गंभीरता ॥ 


राम तुम्हारी आज धीरता। 
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अठारह 


सीता के थे राम ! प्राण तुम । 
और आज बस राजा ही हो, 
नहीं, नहीं करुणानिधान awl 
कहाँ गये वे प्रीति-संदेशे, 
कहाँ वीरवर हनुमान तुम ? 
सीता वन में बसी, यज्ञ का, 
राम इधर <s विधान तुम ॥ 
पुछा था वृक्षों से तुमने 
ही सीता है कहाँ बता दो। 
और पक्षियों से पूछा था, 
तुम सीता का पता बता दो॥ 
सीता के वियोग में कितनी, 
विषम व्यथा उमड़ी अकुलाई। 
मुखरित है 'बच्चन' के स्वर में, 
“घन-घमण्ड' ` वाली चौपाई ॥ 


रच सोने को सीता करते, 
आज यज्ञ का, पर विधान तुम । 
लव-कुश 'ने छोने. तुरङ्ग हैं 
खड़े राम हो लिये बाण तुम ॥ 
सीताके थे राम प्राण तुम। 
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समता की समता क्या होगी । 
राम मधुर था वहू स्वरूप ही, 
नर थे तुम जब प्रिया-वियोगी ॥ 


हुआ सभी विपरीत तुम्हें था, 
सीता के वियोग के पवि से। 
नव-तरु-किसलय हुये अग्नि सम, 
काल-निशा ज्यों निशि, शशि, रवि थे ॥ 


कुवलय-विपिन कुन्त-वन से थे, 
वारिद तप्त तेल बरसाते। 
जो लगते थे सुखद मिलन में, 
वही घनी पीड़ा ले आते॥ 


सर्पस्वांस सी डस जाती थी, 
त्रिविध समीर तुम्हें बह बह कर। 
कहो पीर किससे तुम अपनी, 
यदपि व्यथा घटती कह कह कर ॥ 


तत्व प्रेम का सीता से तव, 
केवल मन ने ही था जाना। 
और तुम्हारा मन भी तो था, 
वहीं कहीं खोया अनजाना॥ 


— u= -- 
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क्षण भर को कबहटा रामका 
मन तो सीता के समीप था। 
कौन जताये मर्म प्रीति का, 
सब कुछ जब उनको प्रतीप था ॥ 


कितना मधुर सँदेश राम का, 
हनुमान लेकर आये थे। 
और राम की डाल मुद्रिका, 


mi 


सुख अशोक से बरसाये थे॥ 


और कहा था, माँ हम तुमको, 
साथ यहाँ से ही ले जाते । 
प्रभु ने किन्तु कहा है वे ही, 
आवेंगे दल-बल घहराते U 


उमड़ीं थीं सुन कर INA, 
नयनों में, समता क्‍या होगी। 
किसे पता था खड़ी अचल उन, 
नयनों में अक्षमता होगी॥ 
ममता की समता क्या होगी। 


— न्न 
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ओर राम ने देखा, सीता वहाँ खड़ी थी । 
कितने उपालम्भ में उलझी, 
निश्चल व्यथा खरी उमड़ी थी॥ 


देखा पल भर को आंखों ने, 
राम तुम्हारा रूप मनोरम। 
और हृदय में घूम घुमड़ कर, 
घिर आया अवसादों का क्रम ॥ 


कहाँ लाज से गड़ जाती वह, K 
सीता परम पुनीता बोलो । 


जाने दो माँ की गोदी में, 
रोको ? सत रस में विष घोलो ॥ | 


तुम्हें देखने को ही पल भर, š 
सीता आज तलक जोती थी। 
नहो जान पाओगे उस पर, 
कितनी विषम व्यथा बीती थी ॥ 


बोली सीता माँ धरती! तुम, 
फट जाओ मैं समा सकूं जो। 
राजा की निन्दा अलीक है, 
फिर से जग को बता सक जो । 


— < ooa 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ओर तभी देखा था ह्सा, 
प्रगट खड़ी सम्मुख अवनी थी। 
लिया गोद सीता तनया को, 
समा गई निज में जननी थी ॥ 


राम देखते रहे। एक टक, 
सीता का यह विलय पलों में । 
ओर अश्रु की धार तभी से, 
बही जा रही प्रलय-जलों में ॥ 
अमर हो गई व्यथा जननि की, 
अमर हुई वह विलय-घड़ी थी । 
वही विषम वेदना आज भी, 
घिर आती है प्रलय-झड़ी सी ॥ 
और राम ने देखा, सीता वहाँ खड़ी थी । 
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सहज प्रीति हे राम-लखन को। 
इसमें व्यथा भरी सीता की, 
इसमें कथा भरी वन-वन की ॥ 


पञ्चवटी की छाया कितनी, 
सुमधुर सुन्दर सरस घनी थी। 
जहाँ राम की कुटी विजन में, 
स्वच्छ सुघर सुखरूप बनी थी ॥ 


तुलसी तरुवर वहाँ लगाये, 


स्वयं लखन ने, माँ सता ने। í 
और एक वेदिका बताई, | 
सीता ने प्रियतम-प्रीता ने ॥ 


जहाँ नित्य ही बैठ राम थे, | 
सुनते वेद-पुराण अनुपम | | 
gA का सत्संग सदा था, | 
चलता रहा कथा का यह šT | 


और तभी सीता को हरमे, 
का प्रसङ्ग आ गया विपिन में। 
राम गये सीता को कञ्चन, 
मृग की चाह हुई थी वन में॥ 
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| सोंप गये थे वीर अनुज को, 
राम कुटी में बेदी सीता। 
इधर कपट-मृग की छलना से, 

| ` हुई नई रचना अभिनीता ॥ 


राम कह गये 'तुम मत जाना, 
सीता कहतीं “राम ब्रास में'। 


š किन्तु लखन के निर्मल मन की, 
: व्यथा न डबी अविश्वास Ñ ॥ 
५ š . 
शकि चले गये फिर भी बे तज कर, 


सीता को एकाकी वन में। 
s राम तुम्हारो रही प्रेरणा, 
किया कोन अपराध लखन ने ॥ 


| SES तुम्हीं परीक्षा के क्षण बनते, 
तुम्हीं बने प्रेरणा हृदय में। 
मन की निर्मल प्रीति लखन की, 
F: न कभी नहीं डूबी संशय Ñi 


e= आ. 


और तभी तो लखन छोड़ कर, 
फिर आये सीता को वन में। 
गुंजा रही है व्यथा लखन की, 
पीर राम-सीता के मन में॥ 
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किसकी व्यथा बड़ी है बोलो, 
राम खो गये नहीं बताते। 
प्रश्‍न गंजते, सुक हुये तुम, 
'राम-कथा' कहते हम जाते ॥ 


तुम अहृश्य हो कर भी कंसे, 

व्यथा न मन की सुन पाओगे। 

गहन गंभीर व्यथा सीता की, 

कब तक इसमें अवगाहोगे ॥ 
और लखन की व्यथा-प्रीति का, 
सागर आज घहरता आया। 
डूबे राम, डूबती सीता, 
प्रलय विलय-क्षण सा अकुलाया । 


बने हुये थे राम चितेरे, 
सीता के वियोग को आँका। 
और अनुज की विपुल व्यथा के, 
प्रीति भरे सपनों को झाका ॥ 


उठी महासागर सी घिरती, 
आज प्रलय की वेला उनकी। 
रास लीन थे, पीर उभरती 
रह रह सीता ओर लखन की ॥ 


सहज प्रीति है राम-लखन की ' 


— -= 
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टे सन्‌ १६४६ में में ्रागरा कॉलेज में बी० Wo का छात्र था । 
आ नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा तथा श्रागरा कॉलेज के 
ma a छुरम्थ साहित्यिक वातावरण ने मुके गीतों की रचना 
॥ भरणा दो। उस समय लिखे गये गीतों à 
aT, गीतों के प्रारम्भ में मैं 
अपनी पूज्या जननी के प्रति एक समर्पण गीत लिख रक्खा è | l. 
वह ग्रनन्त स्ने नेहमयी माँ हम वी में नडी है Š 
Ta प्र्न त स्नेहमयी माँ हमारे वीच में नहीं है तो वे पंक्तियाँ और 
भी हृदय को आन्दोलित कर जाती हैं। 'सीता' की रचना के मूल 
Hh 7 का दारुण और करुण विछोह, विपदा की sam ठंडी 
नीली रेखाएं बनाता हुआ गहन विषाद का श्रद्कुन कर रहा है इस 
कठिन (कड को भाव-भमि में माँ के प्रति पुराने भावोदगार जो 
र ति š s: हुए थे, ऐसा आभास देते हैं मानो माँ 
ने ह व्यथा से पीड़ित मस्तक को सहला ररह क्तियाँ 
be हेला रही हो | वे पं 


“जिसकी सांसों का प्रस्पन्दन 
मीठी श्रनुरागमयी चितवन 
कोमलतम भावों का प्रणयन, 
भर देता जीवन में उछाह 
ला देता मृदुता का प्रवाह 
वनता विषाद का भारवाह, 
उस स्नेहमूति agaga 
श्राह्वाद-विषादों में समरस । 
पूज्या जननी के चरणो में 
अपित मेरे ये गान सरस |” 


“रमेडाचन्द्र ढुबे 
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